अब वेदों में चलो उत्क्रांति सासमाछरिरादुतकरामत रुतकरामतितीसरे अध्याय का तीसरा
मंत्र जब जीव शरीर छोड़ता है यानि कोई मरता है तो इंद्रीय मनबुद्धि उसके साथ जाते
हैं ये कान तो स्थूल हैं इनका सुख रूप होता है इस कान में ये कान होता है ये काम
बहुत बढ़िया है लेकिन वो काम खराब हो जाए ये आँख बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन वो अन्दर
वाली आँख खराब हो जाए हो बेकार तो इंडिया, सूपमनसबुद्धिये सब आत्मा के साथ ऊपर
जाते हैं और ये समा लो पहले अध्याय का दूसरा मंत्र ये कह रहा है की सब चन्द्र लोग
को जाते हैं जो भी मरते हैं उसके बाद स्वर्ग जाए जाए कहीं भी जाए तजगोउतक्रांति और
गति और आगत माल का पुनेत्यसमलोककमणे चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का छठा मंत्र तो
उत्क्रांति गति अगति है जब तो वो कैसे होगा कोई चीज हो जाए मिल जाए ऐसा ही जीव
प्रथक हैं भगवत प्राप्ति के बाद भी प्रथक रहेगा वो बिभू नहीं है व्यापक नहीं है
जैसे दूध में घी व्याप्त होता है उसको व्यापक कहते हैं जैसे तिल में तेल व्याप्त
रहता है ऐसा नहीं है जीव पर्सनैलिटी अलग है और सब अलग अलग हैं पर नियम रहा है
सत्तासे अध्याय का 30 अगर कोई कहे की जीव सर्वव्यापक है तो क्यों जी जितने जीव सब
व्यापक हो गए तो सब भगवान हो गए कैसे होगा का शासन कौन करता है जी है अणु है तो
भगवान शासन करता है तो समस्त जीव अणु है सूक्षमता पराकाश प्राप्त जीव भगवान का अंश
है वेदांत भी कहता है अंशनन्यपदेशजीवू भगवान का अंश है दूसरे अध्याय के तीसरे पद
का तैंतालीसवाँ सूत्र नंबर 2 जीव करता है करता विलंद कहता है करता शास्त्र अर्थ
करता दूसरे अध्याय के तीसरे पद का तैंतीसवा सूत्र प्रत्येक जीव करता है कर्म करने
का अधिकार है उसे आत्मा 2 आठवे प्रपाठक का 12 वें खंड का चौथा मंत्र इस आत्मा
प्रष्टा श्रोता गाता मनता बुद्धा करता विज्ञान आत्मा पुरुष सा परे अक्षर आत्म सम
प्रतिष्ठत, प्रश्नों, परिषद चौथे प्रश्न का नौवा मंत्र जीव करता है उसको कर्म करने
का अधिकार है और जीव ज्याता है एव ब्रह्म सूत्र कह रहा है दूसरे अध्याय के तीसरे
पद का अठवा सूत्र वो ज्ञाता है उज्ञान स्वरुप है ऐसा कहते हैं वो ज्ञाता है इस
प्रकार जीव की परिभाषा मैंने आपको बताई तो ब्रह्म और जीव और तीसरी है माया ये माया
जीव पर हावी है 1 दिन हावी हुई अधिकार से मारे सदा से जीव नाम की पर्सनैलिटी की
परिभाषा जो भगवान का अंश हो प्लस माया के अंदर में हो सदा से ऐसा कभी न सोचना कभी
तो माया लगी गी अगर माया से छुटकारा पा जाए कोई तो फिर माया नहीं लग सकती अन्यथा
कोई भगवत प्राप्ति क्यूँ करेगा क्यूँकी पहले माया नहीं लगी थी हम लोगो को है 1 दिन
लगी है तो अगर आज हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे और माया चली जाएगी हाँ तो फिर आ जाएगी
ऐसा नहीं है प्रकाश के ऊपर अंधकार का अधिकार कभी नहीं हो सकता ऐसे ही भगवान के ऊपर
माया का अधिकार कभी नहीं हो सकता इसी प्रकार जब जीव में भगवान आ जाते हैं यानि
माया चली गई और भगवान की प्राप्ति किया जीव ने तो फिर कभी माया नहीं आ सकती सदा
सूरय तत विष्णु परम पदम साठा चौथा मंत्र सदा के लिए आनंद में हो गया अब फिर माया
नहीं आ सकती तो सदा से माया का अधिकार जीव पर है लेकिन सदा रहेगा अगर साधना कर ले
हम सही सही तो माया सदा को चली जाएगी माया शक्ति रहेगी हमसे चली जाएगी और पर रहेगी
अन्यथा तो कोई भगवान का अवतार या कोई महात्मा माया को मार देता सब को छुट्टी मिल
जाती जैसे कोई डाकू है तो तमाम लोगों को तंग करता है किसी पुलिस वाले ने उसको गोली
मार के मार दिया 7 का आराम हो गया छुट्टी सब खुशी मना रहे है ऐसा नहीं है माया
शक्ति है तो मैंने बताया भी जा सदा से है सदा रहेगी हमारे ऊपर जो माया का अधिकार
है इससे हमको छुट्टी मिल सकती है बस जैसे बेड़ी होती है जेल में तो भेड़िये को लगाई
गयी है आज उसका समय पूरा हो गया 2 साल अब जाओ तुम्हारी छुट्टी उसकी बेड़ी खोल दी
अब दूसरे को लगा दी वही बेटी तो माया को समाप्त नहीं कर सकता कोई यह ब्रह्म जीव
माया 3 में कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता छुटकारा दिला देते हैं भगवान बस इतना
करते हैं तो जीव माया ये दोनो भगवान की शक्ति है जीव अणु है और जीव ज्ञाता है और
जीव नित्य है और जीव करता है इतनी छोटी छोटी परिभाषा संकेत समझ लीजिये हम लोग क्या
है ये अब ब्रह्म को समझना चाहिए की वो आनंद ब्रह्म जो है उसको जानना है हाँ में
काम यह है उसको जान जाए क्यूँ जाना जाए इसलिए जाना जाए हमारी दुःख निवृत्ति हो
आनंद प्राप्ति हो आनंद को पाने के लिए उसका जानना कम्पलसरी है न और कोई मार्ग है
ही नहीं हम भगवान और कोई रास्ता होगा जैसे यहाँ से कलकत्ता जाने के तमाम रास्ते
हैं घूम के जाओ और घूम कर जाओ आज हम आ रहे थे अभी तो हमने कहा बड़ी धूल हेगी फुल
भाग कहाँ ऐसी जा रहे है हम लोग तो ड्राइवर ने कहा की वो पुलिस वाले ऐसे रास्ते से
ले जा रहे हैं की भीड़ न मिले बस तो रास्ते बहुत सारे होते हैं भगवान के सिवा और
कोई मार्ग नहीं है जो दुःख से छुटकारा दिला दे या माया से छुटकारा दिला दे या आनंद
प्राप्ति करा दे देखिये 1 सिद्धांत नोट कर लीजिये स्वर्ण अक्षरों में देवी हिसा
गुण मई मम, माया दुरत्यया मा मे बजे गीता सातवें अध्याय का चौदानाशलोगमेरी माया है
पॉवर है मेरी शक्ति है जब मेरी शक्ति है तो फिर कोई भी नहीं जीत सकता कोई भी नहीं
जीत सकता मेरे बराबर किसी की शक्ति हो वो जीत सकता है तो समस्या भरिकष्टदश्यदे है
श्वेता छठे अध्याय का आठवा मंत्र न भगवान के बराबर कोई है न भगवान से बड़ा कोई है न
पतसमो्गीताग्यारहवे अध्याय का 43 कृष्ण तुम्हारे बराबर कोई है तुम से बड़ा कोई है
साम्य तीसरे के दूसरे अध्याय का भागवत मेरा समय भागवत दुसरे के चौथे अध्याय का
चौदहवा लोग अर्थात भगवान के बराबर ही कोई न था न है न होगा और भगवान से बड़ा होने
का तो प्रश्न इसलिए माया को कोई नहीं जीत सकता करोड़ो खाप खाप के मर जाए जो भगवान
की शरण में जायेगा तो भगवान यह दृष्टि से देखते हैं माया इमीडिएटली शाम सह भगवान
सर भात मरा श्रित पदो यदि निरभ्यलीकमहेदुष्तारा मतितरनतीजदेवमायाम भागवत दूसरे,
अस्कंध के सातवें अध्याय का बयालीसवा लोग जो भगवान की शरण ले जाएगा बस उसी की माया
जा सकती है और किसी की जा ही नहीं सकती इसलिए नाना पंथ विदतेजराबेदकहता है और कोई
मार्ग नहीं है भगवान को जानना ही 1 मात्र मार्ग है जाने से क्या होगा अरे सोचो
जाने बिनु न होए परतीती बिनु परतीति न होई प्रीती प्रीति बिना नहीं भक्ति दिढाई
जानना नंबर 1 फिर मानना जब जानेगा नहीं तो मारेगा कैसे अब देखो यही तो हमारी
मिस्टेक है न हमने अपने आप को मनुष्य जाना तो मनुष्य माना तो हमारा प्रेम संसार
में हो गया मनुष्य न जानते आत्मा जानते भगवान की शक्ति जानते भगवान का अंश जानते
भगवान का दास जानते तो संसार से प्यार क्यों करते तो भगवान से प्यार करते
अंशअंशीऐसीप्यार करता तो जानना आवश्यक है जानने के बाद तो मानना हो ही जाएगा नहीं
हुआ तो नहीं जाना देखो 1 आदमी को 7 दिन तक भूखे रखो खाना मत 2 कितना व्याकुल होगा
और सातवे दिन और 56 प्रकार का जन साथ खेल पूजी वगैरह रख 2 हा कितनी खुशी होगी आप
लोग 7 दिन तक कभी भूखे रह ही कैसे समझेंगे 1 बार 7 दिन भूखे रह कर देखिएगा तो
कितनी खुशी होती है जैसे खाने चला उसकी बीबी आई कान में कहती है इसमें जहर मिला है
मत खाना खाली फेंक देता है अरे क्या कर रहे हैं आपने मिलाते कुछ देखा है क्या देखा
नहीं दीदी कुछ मिलाते भी नहीं देखा और इसको खा के कोई कुत्ता भी नहीं देखा केवल
बीवी ने कहा बच जाना माना बाग फेंक दिया इतने में फिर आई उसने कहा है बेवकूफ बनाया
है खाने लगा बढ़ जाना माना प्यार 1 साहब के पास 1 चपरासी उसका 1 पत्थर ले गया आया
था उसने कहा हमें खाना खिला 2 तुमको पारस देंगे लाया पारस जो भीख मांग रहा है खाने
के लिए पारस देगा उसने में पारस को साहब में फेंक दिया उसकी में लगी शिला, छोटा सा
टुकड़ा पत्थर का वो सोने का हो गया उसने ऐसे देखा तो धीरे धीरे वहाँ गया फिर
सिटकिनी में लगाया उधर फिर लोहे में लगाया सब सोना बनता जा रहा है हम तो पागल होगा
अब कौन नौकरी करे अब तो हम देंगे साथ सोना सोना हो जायेगा तो जैसे हम जान लेते हैं
वैसे ही मान लेते हैं और वैसे ही उसमें प्यार हो जाता है अगर हम भगवान को जान ले
वही हमारा है वही वो भी बैठे है जिसने भगवत प्राप्ति नहीं की वो कहाँ है भगवान भी
हमारा है भगवान से भी प्यार है और माँ बाप बेटा स्त्री पति रसगुल्ला से भी प्यार
है दोनो साइड में अब कोई फिफ्टी परसेंट कोई सिटी परसेंट कोई नाइनटी परसेंट ये अंतर
है जब ये हमारी बुद्धि में भर जाएगा भगवान ही हमारा है तो देव देवो तू ही मेरा सब
कुछ है बस भगवत प्राप्ति होगी कुछ करना धरना नहीं है भगवत प्राप्ति कैसे होती है
अगर कोई पूछे तो कह देना कुछ न करने से कुछ न करने से है मतलब सरेंडर करने से
शरणागत होने से अरे कुछ तो करना होगा न हमको जो करने की बीमारी है इस करने की
बीमारी को मिटाने के लिए करना है करना बंद हो जाए हमारा मैं करता हूँ ये जो फीलिंग
है हमको ये बंद हो जाए व करना गति कुछ कर के भगवान को हम पाले क्या करेंगे आप आप
क्या करेंगे किससे करेंगे ध्यान 2 शरीर इंद्रियां मन बुद्धि यही तो है आपके पास
ऐसा मैटीरियल है तो इससे जो कुछ मिलेगा माइक भगवान भगवान नहीं मिल सकता इससे गो
गोचर जहाँ लगे, मन जाई सो सब माया जान भाई ये तो बाजों बर्तन पे अप्राप्त मनसा सा
तैतरिय दूसरे बल्ली का चौथा अंक इंद्री मन बुद्धि से परे है भगवान ये प्वाइंट याद
कर लो भगवान को हम क्यूँ नहीं जानते इंद्री मन बुद्धि से परे है क्यूँ इंद्रीय
मनबुद्धि माइक है भगवान दिव्य बुद्धि बुद्धि आत्मा का पहले अध्याय के तीसरी बल्ली
का दसवाँ ग्यारहवा मंत्र क्या मतलब इंद्रियो से परे उनका विषय से परे मन उससे परे
बुद्धि उससे परे आत्मा उससे परे माया उससे परे भगवान तो बुद्धि की गति नहीं तो
इंदलिया कती कहा से होगी इसी लिए तो कहा राम सुरुप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर
अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम बद कोई नहीं जान सकता जगपे खन सब देखन हारे
बिधि हरि शम्भू नचावन हारे अरे ब्रह्मा जिक भी नहीं जान सकते देह न जानहे मारा
तुम्हारा और तुम को जान न हारा कोई नहीं जान सकता जिस ब्रह्मा ने नथिन ऐसे संसार
बना दिया आज हम लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले क्या करते हैं
भगवान के संसार से सामान लिया प्लस माइनस किया ए बन गया मैंने बना दिया अरे वो
सामान तो पहले था तुमने रिसर्च खोज तुमने बनाया रे कुछ खोजा लेकिन ब्रह्मा ने तो
बनाया है इतना बड़ा बुदिमान लेकिन वो कह रहा है समबससस्रानदेझिया युग भी पक गया
अलौकिक योग शक्ति से देवताओं के हजार वर्ष हमने भगवान को जानने की, चिंता की भागवत
तीसरे, अध्याय के, तीसरे, स्कंद के, छठवें, अध्याय का अड़तीसवां जा सका आस्था योगम
निपुणम समाहित स्तन नाध्यगत्षमयत आत्म संभवा जब ब्रह्मा प्रकट हुआ भगवान की नाभी
से तो उसने कहा मैं कहाँ से आया मैं कहाँ से आया यह नाल जो है कमल की कहाँ से आई
तो वो समाधि में योग से उस नाल में घुस गया ब्रह्मा और चला गया घुसते हुए और कहीं
अंत न पाया नाल का ये कहाँ से निकला है नाल जहाँ से मैं आया हूँ दूसरे अर्थ छठवें
अध्याय का 34 लाख लोग वही ब्रह्म कह रहा है न हम न यूज यदितांगतिबिदुर न देव किम,
का परे सुरा मायाया मोहित बुदाया बिन चात्मसमम प्रचक्षमहे दूसरे कंद के छठे अध्याय
का 36 लाख लोग ब्रह्म कहता है मैं भी नहीं जानता भगवान को शंकर जी भी नहीं जानते
और सरकारी पर नहीं जानते हैं और कौन जानेगा ये पोथी पत्रा पढ़ने वाले 2 कौड़ी के लोग
जाने क्या होता है ब्रह्म हम भगवान शंकर कह रहे हैं ना हम विरिंचो न कुमार दव न
ब्रह्म पुत्रा मुनाया सुरेशा अरे मैं भी नहीं जानता ब्रह्मा भी नहीं जानता सरकारिक
नहीं जानते बड़े बड़े दानिक भी नहीं जानते कोई नहीं जानता इसी लिए बिल कहता है मध्य
प्रदेश में उसको कोई न देख सकता है न जान सकता है न सुन सकता है न सुन सकता है न
ले सकता है न स्पर्श कर सकता है वो इंद्री मन बुद्धि में है ही नहीं ऐसा है भगवान
लेकिन बेदाहमेतममहनतो कहता है नई नही जाना है लोगों ने अनन्त जी बोले जाना है कैसे
जाना है तप प्रभाव देव प्रसाद है छठे अध्याय का इक्कीसवाँ मंत्र साधना प्लस कृपा
ध्यान 2 भगवान को कैसे जानोगे कैसे पाओगे 2 रीजन तप प्रभाव देव प्रसाद यानी साधना
करो शरणागत तुमरा काम और फिर वो कृपा करेंगे ये उनका काम केवल साधना से नहीं
मिलेगा और केवल कृपा होगी पहले शरणागत हो तब कृपा होगी हमारी और भगवान की लड़ाई
धिकारी सदर रही है वो कहते हैं शरणागत हो मैं कृपा के लिए तैयार मैं कहता हूँ कृपा
कर 2 फिर देखो मैं कैसे शरण में जाता हूँ भगवान झुकने को तैयार है न हम झुकने को
तैयार है 84 लाख में घूम रहे है भगवान कहते हैं क्या हाल है 84 लाख में घूम रहे हो
तो कहता है तुम भी साथ घूम रहे हो भगवान प्रत्येक जीव के साथ प्रत्येक क्षण
प्रत्येक योनी में रहते हैं हम कुत्ते बने लेकिन भगवान हमारे अन्दर बैठे बैठना
पड़ेगा हम जहाँ भी जायेंगे 1 सेकंड को भगवान हम से प्रथक नहीं हो सकते 1 सेकंड को
उनका कानून है माने जैसे जीव शरण में आया वैसे मैंने कृपा तो अगर हर समय वो देखते
न राय आप शन में आया अब आया नहीं आया नहीं आया कृपा करो 1 सेकेंड डिलेट कर दिया तो
फोटो कानून से वंचित हो जाएंगे भगवान कौन मानेगा उनको 1 फकीर ने दूसरे फकीर से
पूछा तुमको खुदा मिले उसने कहा हाँ मिले अच्छा तो हम जरा 1 हमारा क्वेश्चन है खुदा
से पूछ लेना क्या हम जो नमाज पढते है खुदा को मंजूर हुई स्वीकार किया पसंद आई उनको
दूसरे दिन आयो उसने कहा तुमारी 1 भी नमाज खुदा को पसंद नहीं आई और नाचने लगा खुशी
अरे बहरा है क्या मैं कह रहा हूँ 1 भी नमाज पसंद नहीं आई और विभोर हो गया जब
नार्मल हुआ तो दूसरे फकीर ने को मैं कह रहा हूँ बार बार 1 भी नमाज पसंद नहीं आई है
तू नाच रहा है मुझे इसलिए खुशी हो रही है की मेरी हर नमाज देखता होगा जजमेंट तो भी
देगा 1 भी नमाज पसंद नहीं आई तो कहा खुदा और कहाँ मैं 1 नाचीज और मेरी तरफ उसकी
इतनी हर समय निगाह रहती है की मेरी हर नमाज को देखता है कितना दयालु है तो भगवान
जीव के साथ साथ चलते हैं जहाँ भी जीव जायेगा अंतर यह है की जीव रोते हुए जाता है
भगवान मुस्कुराते हुए जाते हैं बस इतनी आसान है जाना सब जगह पड़ेगा भगवान को लेकिन
वो सदा आनन्द में रहते हैं और जीव 84 लाख जोनों का दुख भोगता है कहता है परना
सविता सखाया समान ब्रिक्ष परिखस्वजातेतयोरन्य परम स्वाद बात हर 1 के हृदय में 2
पक्षी रहते हैं 2 पर्सनैलिटी रहती है 1 आप 1 आपका बाप भगवान दोनों 1 जगह रहते है 1
बालक 1 उसका पालक भगवान और सदा भगवान हमारे प्रत्येक आईडियाज नोट करता है ध्यान लो
आइडियाज विचार हम लोग पहले सोचते हैं बाद में कर्म करते है हमने सोचा है बड़ा बदमाश
है नोट हो गया हमने उसको न गाली दी न मारा क्या नोट कर लिया आपने दुर्भावना जो
किया वो ही कर्म है बाहर का कर्म कर्म नहीं होता करोड़ो मर्डर किया अर्जुन ने
करोड़ों ब्रहम हत्या किया हनुमान जी ने वो नोट नहीं किया भगवान ने भीतर क्या है वो
नोट करते है हमारी दुनिया भी गवर्मेंट में भी लोग देखते हैं इसकी मंशा थी क्या
मर्डर करने की मंशा नहीं थी छोड़ 2 हम अपना रिवाल्वर से अभ्यास कर रहे थे ठीक ठीक
जगह पर गोली लगे और ये पेड़ पर बैठा था लग गई इसको को पेड़ पर बैठा था कहते है जिसको
हमारी गाड़ी ठीक है चल ठीक है ब्रेक भी ठीक है आगे हमारी गाड़ी के आगे मर गया मैडर
किया नहीं मुझसे मैडर हुआ मंशा में होती है तो भगवान तो संसारी जज तो बिचारा गडबड
कर सकता है उसको तो गवाह के अनुसार चलना पड़ता है भगवान तो स्वयं गवाह स्वयं
द्रष्टा स्वयं जज वो किसी महा पुरुष को ये काम देते ही नहीं तुम जरा उसका ख्याल
रखना तुम उसका नोट करना न भगवान अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्,
लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक गाँव के, प्रत्येक पोखरे
में रहने वाले, करोड़ों जीवों के, प्रत्येक चर के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है
किसी और की आवश्यकता नहीं इसलिए समांतर जन सर्वदृष्टा है 1 साथ अनंत रूप धारण ये
सब कमाल योगमाया की शक्ति के द्वारा होता है तो भगवान को हम किसी भी शक्ति के
द्वारा नहीं जान सकत केवल शरणागत होकर वो अपनी शरणागति की शक्ति नहीं है वो शक्ति
रहित अवस्था है जैसे हमारे देश की फौज हो दूसरे देश से लड़ रही है उधर का फोर्ड
वाला सिपाही हाथ उठा दे सरेंडर कर दिया अब उसको ले आएगा अपने देश में पकड़ के तो
सरेंडर कर दिया का मतलब कुछ नहीं करना यह करते करते हम न बिगाड़ चुके अपना हम करते
हैं तो शरणागती ऐसी कृपा होगी और हम शरणागति करने में चालाकी करते हैं मंदिरों में
खड़े हो कर के तुम्हे माता पिता तभे मंत्र बोलते हैं पुराण का तुम्हे मेरी माँ हो
तुम ही और अपने माँ से टाइटनेट ग्रमीण को तुम हमारी और हम अपने बैंक, बैलेंस से
प्यार करते हैं लेकिन हैं सब में वही 1 बीमारी तो भगवान की शक्ति को कोई भी जीत
नहीं सकता क्यूँ क्यूँ भगवान की शक्ति है 1 लखिया है लखिया होती है वो मारो किसी
को जिसको मार रहे हो उसको चोट कितनी लगेगी जितनी मारने वाले के हाथ में ताकत है
उतनी लगेगी छोटा सा बच्चा मारेगा तो बाप भगवान की शक्ति आ गई लठिया में अब लठिया
लठिया नहीं रही वो भगवान के बराबर हो गए माया जाल है भगवान ने दे दी अब भगवान के
बराबर हो गए सुनिए भगवान को कौन जान सकता है भगवान की बुद्धि बस भगवान का ध्यान
कौन कर सकता है भगवान का मन भगवान को कौन आँख देख सकती है भगवान की आँख भगवान के
शब्द कौन सुन सकत का है भगवान के काम यानी भगवान की इंद्रिय मन बुद्धि अगर किसी
प्रकार मिल जाए तब हम भगवान को देख सकते हैं जान सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं
चोरी से मिल जाए या भगवान का हाथ पैर बांध के छीन ले दोनों इम्पॉसिल सर्व दुष्ट है
चोरी कर नहीं सकते और वो उससे बराबरी कोई शक्ति मान नहीं तो उसको बांध के कैसे छीन
तीसरा रास्ता है मान लो भी उसी को शरणागति कहते हैं उसे मान लो बल ले लाओ बल लगाने
से वो नहीं मिलेगा तो भगवान को प्राप्त करने से ही हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा
लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की शक्ति चाहिए वो कैसे मिलेगी ये समझना
फिर चलिए शास्त्रों में कांड त्रयात्मक विदा विदा ब्रह्मा विषया स्त्रिकांडविषया
मे वेदव्यास कह रहे हैं ग्यारवें अस्कनबिटे ये कईसवे अध्याय का पैंतीसवां लोग बेड
में 3 मार्ग है 3 कांड ज्ञान कर्म भक्ति ये 3 मार्ग से जाकर शरणागति होती है भगवत
प्राप्ति होती है योगास्त्रयोमयाप्रोक्ता भागवत कहती है ग्यारहवे के बीसवें अध्याय
का छठवा 3 मार्ग हैं ज्ञान कर्म भक्ति इससे भगवत प्राप्ति होती है चौथा कोई मार्ग
नहीं और जितने मार्ग है वो इसी के बाल बच्चे हैं तो हजारों हैं लेकिन इसी के सब
जैसे 1 धर्म है वो कहता है अहिंसा परमो धर्म की अहिंसा है और हमारे यहाँ सत्य
अहिंसा उसके 50 चीजें हैं 1 धर्म में उसी में से 1 ने 1 ले लिया दूसरे ने दूसरा ले
लिया लेकिन है सब धर्म 3 मार्ग है जिसमें कर्म का या धर्म जिसे कहते हो उसके 80
हजार भे चाय है 1 लाख वेद मंत्र में 80 हजार वेद मंत्र कर्म काण्ड के हैं और 20
हजार में ज्ञान और भक्ति गुण तो इस हिसाब से तो कर्म धर्म भराबलवान होना चाहिए
कितनी अधिक रचाए है उसकी तो अब उसे हम इन तीनों पर विचार करेंगे कर्म पर ज्ञान पर
भक्ति पर तो कर्म के ये फिजिकल कर्म लोग करते हैं यह नहीं बणाश्रम धर्म का वेद और
स्मृति श्रुति स्मृति कहते हैं उसका जो सिद्धांत हैं जैसा उसने कहा है उसका पालन
करना बीडी ये करो 1 करो और ब्राह्मण करें क्षत्रीय ऐसा करें बस ऐसा करें सूद्र ऐसा
करें 4 वर्ण ब्रह्मचारी ऐसा करें गृहस्ती ऐसा करें भाण प्रस्ति ऐसा करे सन्यासी
ऐसा करें आश्रम इसको कहते हैं बण आश्रम धर्म जैसा बेड ने कहा है उसी के अनुसार
पालन करें भरणाश्रम धर्म का कर्म कहलाता है बड़ा कठिन है कलयुग में देखिये हम आपको
बताते हैं क्यूँ असम्भव है धरम संपध्यतेशरभररजया भागवत ग्यारहवे स्कंद के
इक्कीसवें अध्याय का 15 लोग 6 चीजों ऐसी अगर 6 चीजें सही सही हो तब धर्म का पालन
हो सकता है जैसे हवन करते है जग में 6 चीजें हो सही सही देश कहा जग् करना चाहिए
अरे कहीं कर लो न वेद कहता है वो स्थान होना चाहिए जैसा हम बता दे अब कॉल किस समय
शुरू करो अरे कर 2 हमारे पंडित जी तो आये उन्होंने रखा कहा ऐसा नहीं होता काल भी
हो सही और करता भी सही हो या करने वाला और विधि भी सही हो और मंत्र भी सही हो विधि
गलत हो गयी तो मनु के पुत्र होने के बजाय उतरी हुई विधि गलत हो गयी तो काशी नरेश
पांडे ने श्री कृष्ण को मारने के लिए किया वही मर गया उल्टा हो गया विधि गलत हो
गयी 1 मंत्र के 1 शब्द के 1 अक्षर का 1 स्वर गलत हो गया तो किया की इन मारा जाए और
वही माना गया इतने कड़े कड़े नियम हैं और 1 भी नियम गलत हुआ करने वाले का नाश कर
देगा उल्टा ऐसा भी नहीं की बेकार हुआ कोई बात नहीं गलत विधि से किया इतना का नियम
है और महाभारत ने तो वेदव्यास ने कहा लोक यात्रा में वह धर्मस्य नियामकता अरे भाई
ये श्रम को बनाया है लोगो ने इस लिए की संसार चले हर 1 आदमी में चला जाए ऐसे
गवर्नमेंट नहीं चलेगी कुछ वकील भी हो कुछ स्टेट भी हो कुछ डॉक्टर भी हो कुछ
इंजिनियर भी हो तब खेलता है राज्य ऐसे ही ब्राह्मण कर्म करें विद पढना विद पढ़ाना
जज करना जग कराना दान लेना दान देना ऐसे क्षत्रिय का कर्म वो करें वैश्य का वो करे
सूद्र का वो अपना काम करें इससे भगवान से कोई मतलब नहीं है तू संसार चलाने के लिए
बनाया गया है धन या शास्त्री आमिर परिश्रम करो बरना श्रम 4 तपा श्रोता बारहवें
कन्द्र के बारहवें अध्याय का तिरपनवां शलोक ये आश्रम धर जो है इसका फल क्या है यश
नाम कमाएगा असम्पत्ति संसार का वैभव मिलेगा संसारी सामान मिलेगा 1 लाख का तो क्या
उससे दुःख निवृत्ति हो जाएगी क्या आनंद प्राप्ति हो जाएगी इमपोसिबलअरे हमारे संसार
में बहुत सी आर पाती है उनसे पूछो तो भाई क्या हाल है नींद की गोली के नींद आती ये
हाल है हमारा बड़े बड़े व पति लोग हैं क्या बुरा हाल है उनका तो भीतर तो सुख मिल ही
बाहर जाए और मुश्किल होगी कुंती ने भगवान से वर मांगा था कुमार महाराज संसार हमारा
छीन लो ये भर छीन लो क्यूँकि 1 भी चीज अगर रहेगी तो हम कार होगा नहीं कुस जनम जगमह
प्रभुता पाई जाहि द ही श्रीमद भक्रनकीनके प्रभुता बधिर का ही कौन पैदा हुआ है
चैलेंज कर सकता है माया तो हमको अहंकार नहीं होगा आप लोग जो तत्वज्ञान थोड़ा सा
रखते है सोचते है मैं कलेक्टर हूँ कमिश्नर हूँ गवर्नर हूँ मैं हर पति हूँ कर पाती
हूँ मैं बड़ा सुंदर हूँ मैं बड़ा गायक हूँ क्या अहंकार है मुझको नहीं तो अपने आप को
कर रहा है भला अपनी बुद्धि कैसे कहेगी तुमको अहंकार है सोचते है क्या मुझको कोई
अहंकार है अरे अहंकार का सामान तो कुछ नहीं है आपके पास लेकिन अहंकार है किसी के 1
आंख है शीशे में देखता है है कितनी सुन्दर 2 होती तो क्या बात है उसी का अहंकार है
सब को अहंकार है जब तक भगवत प्राप्ति न होगी काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार रहेंगे
अब ये अलग बात है कोई जरा आप स्वार्थी है क्या कहा मैंने कहा की जरा आप स्वार्थी
है क्या मतलब अरे मतलब नहीं समझे स्वार्थ बुरा लग गया आपको अरे सब स्वार्थी है जी
ये लोग भी स्वार्थी हैं इनका स्वार्थ भगवान है हम लोगो का स्वार्थ संसार है संसार
में किसी 1 हवलदार को कह 2 आपकी तारीफ आप हवलदार है तो वो ऐसे करता है जी जी जी
मैं ये नहीं कहता आपको एस पी को डी आई जी को आई जी कहो डी जी को नहीं कहता तो आप
कमी है क्रोधी है 2 भी है वो ही है किसी ने जी कोई शब्द कह दिया तो है हाँ फैक्ट
तो है समझ में आता पता नहीं क्यूँ फीलिंग हो जाती अजीब बात है तुम मनुष्य हो हाँ
तुम्हे कोई कहे तुम मनुष्य हो जी हाँ जी है तुम पुरुष हो जी जी है तो फिर क्यूँ
नहीं एडमिट करते उसी में रहते हो उसने ये कह दिया उसने ये कह दिया वो क्या समझता
है हम देख लेंगे हम उसके ऊपर जाली मुकदमा दायर कर दे अरे तो क्या हो रहा है तुमको
पागल हो शब्द तो बोला है और जो बोला है वो भी सही बोल रहा है तो कर्म धर्म का फल
यश असंसारी सामान को और सर्वनाश करने वाला है ग्रह उन बात बता पुल बीच भार ताही
पियाई बाबरी कहिए कहा उपचार 1 बंदर बड़ा चेंचा होता है उसको भूख लग जाए फिर क्या
बात है उसको बिच्छू मार दे बुरा हो जाएगा और उसको हिस्टीरिया का दौरा तो बताओ बंदर
का क्या हाल होगा और शराब पिला 2 ऊपर से तो 1 तो ऐसे ही हमारा हाल बुरा है ऊपर से
संसार का बैभव दे देंगे भगवान भगवान ही बन जाएंगे जो भूले के भगवान का नाम ले लेते
है संत मत माया मंदिर चले जाते है वो भी बंद हो जाएगा बड़े बड़े सेठों से पूछो
तुम्हारे इसी शहर में जहाँ मैं सेवा के लिए आया हूँ पूछें कुल तुमे आप को लेक्चर
में इतने दिन से सब्जी के स्तर स्तर लग रहा है आप जान तो रहे हैं कृपारीारहेउनका
लेक्चर होगा आज वैसा है गया ये जरूरी काम किस लिए है संसार के समान के लिए क्या
होगा उससे आनंद मिलेगा तुम्हारे मस्तिष् क लिए है की संसार के समान से आनंद मिलेगा
वो जो कुछ बोलेंगे हमको पता है कोई हमारी ना कम हो रही है अगर कोई कहे उनसे आप
लोगो में ही सुना होगा अरे मालूम मुझे इतना अहंकार जब की कुछ नहीं है हमारे पास न
रूप में कामदेव है न धन में कुबेर है न सम्मान में गणेश है न आश्वर्दमेंइंद्र है
कोई चीज तो हमारे पास नहीं है टॉप हमारे इस संसार में ही टॉप की कोई चीज नहीं है
हम आगे तमाम बुद्धिमान गुणवान रूपवान भगवान धनवान फिर क्या अहंकार है करते है
क्यूँ करते है पता तो संसार कर्म धर्म कर के तो क्या गति होगी सुनते है कहीं कर्म
धर्म से वो मिलता है वहाँ बड़ा सुख है स्वर्ग उद्दालक का पुत्र था नचिकेता बने कथा
है उसने जमराज से पूछा हमको आनंद चाहिए बताओ कहा मिलेगा जमराज ने कहा जाओ जाओ आनंद
है वहाँ वहाँ का शरीर वहाँ का सब सामान और वह भी बिना प्रयत्न के मिले हैं
रगुलाजाआगया न पैसा खर्च करना न कहीं जाना न कोई मेहनत बड़े संकल्प के द्वारा सामान
सब मिलता है बड़ा आनंद है तो नचिकेता ने कहा मुझे पता है अर्जुन को भगवान ने बेवकूफ
बनाया उनके सखा होकर भगवान कहते हैं अर्जुन महाराज मैं आपका शिष्य हूँ शिष्य ते हम
शाधिरामपाम प्रपन्नम प्रपन्न शिष्य पन्न नई पन्न माने ऐसे प्रणाम कर ले गुरु को वो
नई प्रपन्न मन से शरणागत तो गुरु जी फिर की आज्ञा युद्ध करने से क्या मिलेगा बता
ही ड्यूटी पालन करेगा तो क्षेत्रीय है करेगा तो 2 चीज होगी या तो मारा जाएगा या
फिर जीत जाएगा जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा दोनों हाथ
लड्डू अर्जुन ने कहा महाराज सवेरे से कोई मिला ने आपको क्या अरे संसार में तो सुख
है नहीं तो मैं देख ही रहा हूँ और स्वर्ग के लिए वे कहते हैं कहाँ दिव्यानंद नहीं
है इस संसार की तरह वो भी है जैसे इस संसार में हम काम क्रोध लोभ मोह से जुटते हैं
ऐसे स्वर्ग के लिए उतादीहै जैसे हम अपने से आगे वाले को देख कर जलते हैं करते हैं
हम तहसीदार है ये कलेक्टर है वहाँ भी है 1 ऐसी 1 ऊँचे स्वर्ग के लोग हे अपने से
आगे वाले को देख कर दुखी होता है खिन्न होता है सूर्य पति ब्राह्मण परम या चते
स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है वो भी तृप्त नहीं है तुम्हारा ये
स्वर्ग फर्क की बात हमको नहीं हमको वो आनंद चाहिए जो अनंत मात्रा का हो अनंत काल
के लिए हो जो भीमा तत सुखम नाल पे सुख मस्ती चांदो सातवें प्रपाठक का देश में खंड
का पहला मंत्र मंत्र का है जो अनंत मात्रा का हो उसको आनंद कहते हैं देखकर आनंद
समाप्त हो जाएगा हम साइकिल से जा रहे हो कार से जा रहा है हमारी भी कार होती तो
साइकिल का आनंद न चला गया उसका मात्र का आनंद हो उसके आगे कोई आनंद न हो और सदा को
मिले हमको जो संसार में मिलता भी है रसगुल्ला खाया आनंद मिला दूसरा मुल्ला आनंद कम
हो गया तीसरा और कम चौथा बस बस कृपा करो अरे खाए जाओ में आनंद दे क्या बात है अब
दुःख मिल रहा है उलटे हो रही है ये आनंद है संसार का ऐसे सब भी है और विशेष बात जो
स्वर्ग में है उसका डीटेल और वास्तविक आनंद कहाँ है कैसे मिलेगा यह कर्म ज्ञान
भक्ति का विषय संक्षेप में कल बताया जाएगा बोलिए लाडली लाल जी
